hरिगmभogksnasajl जलdas्यaमलतनू सरोjatrgmकूटकटकाब्या भरण वान शरद रा का ना तब
प्रतिम बदना श्री मुरलिका बहन देयो गोपी गण परिव्रता, कुम कुम चिता दाम दर गुण
मंदिर, सुन्दर, बदनारा बिंद गोबिंद भाव जलधिमथनमंदर पर मंदर मपनय्वममें यो,
ब्रह्माण विदधाति पूर्वम, युवा वेदान श््यप्रहिणोतितसमई तगगवंहादेवमात्म, बुद्धि,
प्रकाशम मुखुरुभई शरण महम प्रपद पुंडरी का पाद पदम पराग निषवत्रुप्तरसिक समुदाय
थोडी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा जो धर हो ग बला जो
धार gobi, हज, धरदाबोलिए बोलिए वृन्दावन, बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान हो जाएं
मैं कौन मेरा, कौन इन 2 प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया
गया कि विश्व में सब पागल हैं कुछ लोग आनंद के लिए पागल हैं और कुछ लोग आनंद में
पागल हैं आणंद के लिए जो पागल हैं उनको तो हम देख रहे हैं जान रहे हैं ब्रिक्ष से
लेकर ब्रह्मा तक जो माया बद हैं वो आनंद के लिए पागल है पागल किसे कहते हैं जो
अपने आप को न पहचाने उसको हम पागल खाने में भेज देते हैं इलाज के लिए तो हम लोग भी
पागल हैं अपने आप को नहीं पहचानते अपने बाप अपने संबंधी को नहीं पहचानते अपना घर
नहीं पहचानते जानते मति विपर्यय हो गया है हमारे संसार में ऐसे लोगों को मैड कहा
जाता है तो भगवान का भी पागल खाना है जिसमे हम लोग रह रहे हैं ये 84 लाख योनियों
का, भगवान का बहुत बड़ा पागल खाना है क्योंकि उनकी ये पागलों की संख्या भी अनंत है
10, 20 करोड़ अरब नई अनंत जीव माया बद्ध हैं आनंद पाने के लिए व्याकुल हैं और चुंकी
बेड के अनुसार प्रत्येक जीव अनाज है आज है सनातन है अतएव सदा से आनंद के लिए पागल
है और चूंकि कोई जीव 1 क्षण को भी अकरमा नहीं रह सकता इसलिए प्रत्येक जीव अनाधिकार
से प्रत्येक क्षण तैलधारा व, दबिक्षिनन केवल आनंद प्राप्ति के हेतु ही पागल है
चिंतन मनन प्लानिंग प्रैक्टिस में लगा है अगर आप कहें हैं मुझे जो पागल हैं वो
पागल हैं हाँ वो भी पागल है भगवान ने हमको पागल डिक्लेयर किया संत लोग भी हमको
पागल कहते हैं तो ये भगवान और संत भी पागल है लेकिन ये आनंद के लिए पागल नहीं हैं
ये आनंद देने के लिए पागल है सब को आनन्द कैसे दे दे क्या करे कि सब हमारे भाइयों
को आनन्द मिल जाए ये सब हमारे सगे भाई हैं क्योंकि सब भगवान के पुत्र हैं हमको
आनन्द मिल गया है तो हम चाहते हैं हमारे सब भाइयों को आनन्द मिल जाए वो व्याकुल
हैं उनका कुछ कर्तव्य नहीं है ysatmrतiरivsयaदaत्m tus आत्मा राम पूर्ण काम
परमनिष्काम हो चुके हैं veकtाहncवsकिnचit करतvयomstiचेत नसतत्वबितजाबाल दरसनों
पनिश 1, 23 गुणा तीतस्ितपरजोविश, छास्त्र मसमानिरतेजो आनंद, पा चुका वो शास्त्र
वेद से परे हो चुका अब शास्त्र वेद का कानून उस पर लागू नहीं होगा करता हो गया अब
हो गया जब घड़े को आप कुएं में डुबोए तालाब में डुबोए खाली घड़े को तो आवाज करता है
भक भक भक भक भक भक और जब पानी भर गया तो चुप अब आवाज नहीं करेगा पूर्ण हो गया
आत्माराम भवत तरफतो भवत नारद जी भी कह रहे हैं लेकिन सब कर्म करते हैं हमसे अधिक
दिन रात उनको यही टेंशन रहता है जीव कल्याण कैसे हो क्या करें चलो पुस्तक लिखते
हैं अरे पुस्तक लिखना ये तो पहली दर्जा का प्रथम कक्षा का विषय है पुस्तक पढ़ना
पुस्तक लिखना तो दर्जा 1 का है सब्जेक्ट तो यूनिवर्सिटी कर चुका है पढे अरे जीवों
के लिए लिखना है भाई ये समझेंगे कैसे अब इनके बीच में जाना है अरे इन गन्दे लोगों
के बीच में क्या जाए हम तो अपने श्याम, सुन्दर और उनके परिकर के बीच में प्यार
करने वाले हो चुके अरे हो चुके तो इनको भी उधर ही ले चलना है भाई अरे तो तुम जाओगे
तो ये लोग तुमको ऐसे घूर कर देखेंगे जैसे कोई दुश्मन को देखता है अरे देखने 2
महात्मा बुद्ध से उनके 1 शिक्ष ने कहा कि गुरु जी हम आपके धर्म का प्रचार करे ने
का यह तो बहुत बड़ी चीज है अब कथा मृत तप् जीवनम कब भिरीडितम कल म सापम श्रमण मंगलम
श्रीमदाततम भुबगृणंती हो तो भूरिदा जाना भागवत 10 लेक्सिस 9 जो भगवान की ओर ले
जाने के लिए पुस्तक लिखते हैं लेक्चर देते हैं समझाते हैं वो तो बहुत बड़े दानी हैं
उनसे बड़ा कौन दानी होगा लेकिन बेटा 1 बात है क्या दुनिया वाले जो हैं ये तो उल्टा
ही सोचेंगे बढ़ा या लेक्चर देने वाला जैसे हम कुछ जानते ही नहीं अच्छा बोल क्या
बोलता है इन्होंने ये कहा इसमें ये बात गलत है ये कहा ये गलत बात क्यों भाई है न
हम आपस में कमेंट्री करते हुए घर जाते हैं अरे लोग सामने गाली देंगे अरे बाबा तू
काल तो बाबा बन गया गुरु जी हम यह समझे गे की हमको मारा नहीं यही क्या कम है गाली
तो दिया निन्दा किया ये तो हमारे ही तैसी है तुम्हारा बुद्ध ने का अगर कोई लगा दे
10 20 तुम्हारे ऊपर तो तो हम सह लेंगे और कहेंगे है गुरु जी के प्रचार के लिए अरे
आज तो शरीर है पंच महा भूत का इसके ऊपर किसी ने जूता चप्पल मार दिया तो क्या
बिगड़ता है अपना अभी शरीर समाप्त तो नहीं हुआ थोड़ा दर्द है थोड़ा सूजन है ठीक हो
जाएगी 4 दिन में अरे अगर कोई मर कर दे तो तो गुरू जी हम कहेंगे की शरीर तो छूटा
नहीं था गुरु जी के निमित भगवान के निमित छूटा हमारी मृत्यु तो बहुत बड़ी
भाग्यशालीनी है हाँ बेटा अब जा प्रचार करो ये सब समझे रहना हो सकता है अब किसी का
कम हो किसी का ज्यादा हो ये अलग बात है लेकिन कोई छूटेगा नहीं रामकृष्ण भगवान नहीं
छूटे हम लोगो ने उनको भी नहीं बक्सा अभी कलयुग में गौरांग महा प्रभु आये थे जब
बाहर किर्तन करे तो लोग देखो ये दिखा रहा है की हम महा पुरुष हैं तो हा भाई सब लोग
कमरा बंद करो प्राइवेट अपना ये प्राइवेट क्या करते हैं लोग कुछ गड़बड़ हैं जो कुछ
करता है महा पुरुष हर जगह हम अपनी टांगड़ाते हैं और अगर कोई विचित्र बात किया उसने
अरे तब तो फिर क्या बात हैं काला झंडा है महा प्रभु जी ने नित्यानंद से कहा 2
विवाह कर लो तुम 2 शादी अपने आप तो 2 विवाह किए थे 1 स्त्री का बैपुंठबासहोगया
दूसरे से किया फिर उसका त्याग कर दिया संन्यासी हो गए और नित्यानंद से कहते हैं 2
ब्याह करो 1 नहीं हम लोग भी थे जैसे आज यहाँ बैठे हैं हम किसी महापुरुष को सुने के
उसने 2 ब्याह कर लिया करने का ऑर्डर दिया अपने हाथ से खास को मेंटल हो गए लोग तो
कह रहे थे राधा वतार कृष्णा वतार खोपड़ा वतार है धोखा है दिया देखा यही चर्चा हो
रही है घर घर में हम लोग कुछ समझते तो हैं नहीं भगवान का कार्य कैसे होता है महा
पुरुषों का कार्य कैसे होता है उनके पास क्या क्या पावर हैं जैसा हम कर सकते हैं
बस हम समझते हैं इससे आगे और कुछ नहीं है हमको गुस्सा आता है तो शरीर गर्म हो जाता
है और ठंड होने लगती हैं फिर नहीं रहा जाता तो फिर गाली गलौज शुरू होती है फिर
उसके बाद सीना तान के और आगे बढते हैं तो फिर मार पीट होती है और मर्डर तो बहुत
अंतिम पागलावस्था में होती है लेकिन ये हनुमान जी ये अर्जुन जी ये बड़े बड़े जी लोग
हजारों लाखों मर्डर कर गए वह लोग और उनके दादा भगवान श्री कृष्ण राम कहते हैं इनको
तो क्रोध आता ही नहीं मर्डर क्या करेंगे उमा राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध निज
प्रभुमय देखहीं जगत कासन करहीं विरोध श्यामा श्याम को सीता राम को देखते हैं सीए
राम मय सब जग जानी हम सोचते हैं सोचो सोचो सोचो हम ऐसा कर सकते हैं क्या नहीं तो
अरे कोई ऐसा कर सकता है क्या अरे नहीं जी इमपॉसिबल 1 मर्डर नहीं कर सकता बिना
क्रोध के सब झूठ बोलते हैं महात्मा लोग और भगवान लोग सब जैसे 11 भोला बच्चा अपनी
माँ से पूछता है मम्मी मैं तुम्हारा बेटा हूँ की पापा का दोनों मुझे बेटा कहते हो
तो आज सब बच्चों ने मीटिंग की थी हमारे दर्जा 2 के बच्चों ने ये पूछेंगे हम लोग
मम्मी पापा 1 दूसरे की ओर देख कर सन का मन की करते हैं जवाब 2 अरे समझाओ न वो कहते
हैं तुम ही समझा 2 वो कहते हैं तुम ही समझा 2 नहीं कोई बड़ा फिलॉसफर बुला लाओ वो
समझा दे हाँ बेटा तुम हम दोनो को भी तुम बेटे हो खेलो ये लो जवाब तो दिया नहीं और
करते है जाओ खेलो फिर मीटिंग हुई तो मरे ने क्या कहा ऐसे मुस्करा दिया और दिया जाओ
खेलो पालतू की बात नहीं करते इनको आता ही नहीं जवाब देना मास्टर साहब से कल
पूछेंगे स्कूल गया वहाँ पूछा मार्टर भी बिचारा का बक्का रह गया कैसे समझाऊँ क्या
शब्द बोलूं की ये समझ जा कोई नहीं समझा सकता अब बच्चा यही कहेगा है कोई समझा नहीं
पाए ऐसा प्रश्न किया मैंने ऐसे ही हम लोगो का हाल है जब तक काम, रोध लोग मोह के
अधीन हैं माया के अधीन हैं तब तक माया से परिवारों का क्या हाल होता है उनके पास
क्या पॉवर होती हैं ये हमको अनुभव है न हम सोच सकते हैं इसलिए हम मान भी नहीं सकते
इसलिए हमेशा हम भगवान के अवतार काल में उनकी निंदा करते हैं संतों की निंदा करते
हैं और अपनी जगह खड़े रहते हैं अगर कभी किसी को वास्तविक महापुरुष मिल जाए और इन सब
अंतरंग हस्यों का समाधान क करवा दे तो वही जीव आगे बढ़ता जाता है पर उसका पता नहीं
होता फिर वो हँसता है भगवान जो भी उल्टा पल्टा, काम करे ठीक है ठीक है महा पुरुष
कोई उलटापलटा करे हम समझते हैं समझते हैं तो संसार में सब आनंद पाने के लिए पागल
है उसी के लिए प्रतिक्षण कर्म कर रहे हैं लेकिन करिया गलत है जहाँ घी नहीं है वहाँ
मंथन कर रहे हैं जहाँ वो वस्तु नहीं है वहाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ उसकी उल्टी वस्तु
है दुःख अशांति, अतप्त उसकी खोज कर रहे हैं वेद कहता है नजादकामखकामानामुपहो गे न
शाम्यति हबिश कृष्ण में व, भुयएवाभिबर्धते को पनिष्ततीनसाइंटिस भागवत में भी शलोक
है 9 वन्न 14 ये विष्णु पुराण में भी लोक है ये पद्म पुराण में भी लोक है इसका
सीधा सा अर्थ है की हम लोग ये सोचते हैं खूब बिषय करो तो फिर तिप्ती हो जाए फिर
बैराग हो जाए फिर भगवान की ओर चले लेकिन उसका परिणाम क्या होता है और अटेचमेंट और
विषय वासना और भूख बढ़ती है और मरता जा रहा है गिरता जा रहा है नीचे को जैसे हवन
करते है आप लोगो ने देखा होगा लकड़ी जलाकर उसमें हब्बे डालते हैं जो तेल घी वगैरह
और स्वाहा स्वाहा बोलते है तो उसमें बीच बीच में घी डालते जाते हैं तो उससे आग
बढती है और हमने 1 जगह और देखा की आग लग गयी थी तो लोग पानी डाल रहे थे तो हमने
क्या है पतली पतली चीज डाल रहे थे वो आग बुझाने के लिए और ये घी भी पतली है बहुत
है तो जल्दी आग में घी डाल दिया और बढ़ गई आज अच्छा और बढ़ गयी है क्या बात है फिर
1 बार देखते हैं फिर बढ़ गई यही करते करते 1 दिन मर गए शरीर छिन गया और छीनते समय
भी यह ज्ञान नहीं हुआ की सब धोखा है नहीं हमको रहे है लेकिन इसके आगे होगा आनंद हम
जहाँ पहुँच गए उसके आगे होगा लेकिन अब शरीर ही छूट गया यही नाटक करते करते अनंत
जन्म बीत गए हर जन्म में यही किया इसलिए मैं कौन मेरा कौन का अर्थ समझना बहुत
आवश्यक हो गया शास्त्र वेदों के द्वारा हमने समझा मैं नाम का तत्व जीव कहलाता है
ये जीव भगवान की शक्ति है और ये जीव शक्ति विशिष्ट भगवान का अंश है लेकिन ये 1
भगवान की जल शक्ति के आधीन हैं सदा स इसलिए अपने स्वरूप को भूल गया है मैं कौन और
जब मैं कौन ये भूल गया तो मेरा कौन भूलेगा हमारे वर्तमान संसार में भी जो पुरे
पागल नहीं होते, थोड़े से होते हैं उनको हाफमैड कहते हैं हम लोग मेंटल कहते हैं और
कहते हैं दवा खाया करो या जाओ डॉक्टर की राय ले लो मैं पागल हूँ क्या ऐसे गुस्से
में आते हैं अरे आपने कल ऐसा किया था ऐसा किया था जो कभी नहीं करता कोई अरे नहीं
तो ऐसा तो कुछ नहीं किया लड़ जाएगा ऐसे ही हम लोगो ने किया बड़े बड़े डॉक्टर आये
समताय भगवान स्वयं आये बहुत समझाया उन लोगों ने अरे नहीं ऐसा नहीं है संसार में
आनंद जी चलो आगे चलो आगे होगा रेगिस्तान में राजस्थान में यहाँ बालू बालू होती है
तो गर्मी के दिनों में जब हवा चलती है तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है वहाँ पानी
है तो मनुष्य को भी लगता है ऐसा लेकिन हिरन को तो साक्षात ऐसे ही अनुभव होता है वो
बेचारा दौड़ता हुआ उस गरम बालू में वहाँ पहुँचता है डरे यहाँ नहीं है इसके आगे उसी
में दौडदौड के बेचारा मर जाता है पानी तो है ही नहीं मिले कैसे ऐसे हमारी संसार की
ओर आनंद प्राप्ति की कामना ले ले कर भागने की स्थिति ठीक ऐसे ही है तो हम भगवान की
शक्ति है और भगवान से हमारा भेदा भेद संबंध हैं और हम तटस्थ शक्ति है और हम भगवान
के नित्य दास है नित्य दास अगर कोई कहे हम नहीं स्वीकार करते दास सत्व आप भगवान के
दास अब भी हैं क्योंकि आप आनंद चाहते हैं और आनंद और भगवान दोनों प्रिया शब्द ये
बात अलग है की आपको आनंद मिला नहीं लेकिन दासता तो आप उसी के कर रहे हैं 24 घंटे
नौकरी करते हैं आनंद कहाँ मिले क्या करें क्या खाएं क्या सुने क्या सुने क्या रस
ले क्या स् करें क्या सोचें लगे हैं 24 घंटे बड़े बड़े बुद्धिमान भी लेकिन यह माया
देवी जो हमारे ऊपर लगी हैं ये हमारी बुद्धि को बस संसार की ओर लगाए रहती है बदलते
विश्व कबायसमनश्वर पश्यंतचाध्यात्म बि 2 विपता तथापि तला जमाया या सoबiमितमकेत्यa
मजा न तो स्मिता 5 18 4 भागवत बड़े पंडित और छोटे छोटे पंडित हम लोग साथ बोलते हैं
संसार मिथ्या है नश्वर है माइक है यहाँ सुख नहीं है कोई मर जाता है कहते हैं जो
कपड़ा बदला है भाषा सी जीनान अपना बेटा खाली बीमार भी हो जाए और 100 6 बुखार हो जाए
100 6 हो गया क्यूँ क्या होगा रे मर जाएगा अरे तो क्या होगा बस लोग बोल देना अरे
अपने बेटे के लिए नहीं है लोग वो दूसरों के लिए है पर उपदेश कुशल बहु तेरे
परोपदेशे पांडित्य सर्वे शाम सुकरम्द्रनाम तो बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं संसार
नश्वर है और बड़े बड़े ज्ञानी आत्मदर्शी प्रैक्टिकल मैन देखते भी हैं ऐसे ही अनुभव
करते हैं और थोड़ी देर को विरक्त भी होते हैं लेकिन बेर मोहित हो जाते हैं हे श्री
कृष्ण विचित्र शक्ति हैं तुम्हारी माया की बुद्धि से परे है सब हार जाते हैं नारद
भाव बिरंच सन कादी जेमुन नायक आतम बादी मोहन अंध किन कहु के ही कोबस काम नचाव न
जेही बड़े बड़े धुरंधर विश्वा मित्र पराशर प्रभृत योबतबपरनाशनातेपि स्त्री मुख पंकजम
सुललित दृषवइवमोहंगता शाल्यन्नम सघरतम पयोदधिजुतम भुंजंतजेमानवासते
शामिंद्रियनिगहोय भवेत बिंध्यस्तरेत सागरम बड़े बड़े जलाहारी पवन हारी विश्वा मित्र
वगैरह भी इस माया से नहीं बचे तो फिर क्या करें और बिना माया के हटे ये ज्ञान कैसे
हो आँख में मोतिया बिंद हैं घूर घूर के देखते हैं अरे घूर घूर के देखने से क्या
होगा बेटा मोतिया बिंद पूरे आँख में ऑपरेशन करा लो अरे वो चाकू लगाएगा आँख में फोड़
देगा हमारे गाँव में कुछ लोग ऐसे भी हैं मर जाएंगे ऑपरेशन नहीं कराएंगे भोले भाले
लोग दांत नहीं है है बूढ़े हो गए हैं अरे दाँत लगवा लो न ठीक ठीक रोटी रोटी खा
सकोगे अरे नहीं वो मरे आदमी का दांत लगा देते हैं मुझे नहीं लगवाना मरे आदमी का
दांत नहीं है वो वो तो सब मिला के बनाते हैं दांत अरे नहीं हम तो बेवकूफ बनाते हो
जो मरीज मरीज मर जाते हैं उनके दांत उखाड़ लेते होंगे और उन्हीं को फिर लगा देते
होंगे ऐसे बोले आज भी हैं ऐसे ही 10 साल जिन्दा है ऐसे ही रोटी खा रहे हैं बाकायदा
अरे हमारी सगी माता जी बिना दांत बनवाये सारे जीवन 100 5 साल की उम्र तक और चीज
खाती थी बड़े आराम के साथ उनके मसूर दांत का काम करते थे अभ्यास कर ले मनुष्य तो सब
हो सकता है तो शास्त्रों वेदों के द्वारा पता चला कि देखो, भाई कोई भी व्यक्ति
किसी भी साधन से इस माया को हटा नहीं सकत इसलिए मैं और मेरे का ज्ञान भी नहीं हो
सकता तो फिर ऐसे ही रहेगा नहीं ऐसे हो सकता है अगर तुम भगवान की भक्ति करके भगवान
की कृपा प्राप्त कर लो यह दवा है भगवान की भक्ति करके भगवान की कृपा प्राप्त कर लो
तो तुम्हारी बुद्धि दिब्द हो जाए और माया भी भाग जाए सब काम 1 साथ होगा 1 क्षण में
1 साथ माया जाएगी काम क्रोध लो मोह सब भाग जायेंगे सतगुण रजोगुण तमोगुण तीनों
भागेंगे स्थूल सूक्षम स्थूल शरीर जब समाप्त रागद्वेश अभिनिवेश अविद्या अस्मिता सब
5 क्लेश समाप्त संचित प्रारब्ध सब कर्म समाप्त भक्ति करनी होगी उस भक्ति के विषय
में आप लोगों को बताया गया 2 प्रकार की भक्ति होती है प्रमुख रूप से 1 भक्ति की
जाती है और 1 भक्ति भगवान की कृपा से गुरु की कृपा से मिलती है देखिये महाप्रभु जी
ने कहा साधन बिना साधक कभू न ही मिले अभेद से लेकर रामायण तक मैंने परमाणु के
द्वारा ये बताया कि भक्ति के बिना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता कर्म को स्वर्ग तक
ले जाके छोड देगा और ज्ञान आत्मज्ञान कराके छोड देगा योग स्वरूप में स्थिति करके
छोड देगा कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो आपको भगवान से मिला सके और कृपा दिला सके तो
1 भक्ति करनी है इस भक्ति के करने से दूसरी भक्ति मिलेगी ऐसे नहीं मिलेगी ऐसे नहीं
मिलेगी क्यों क्यों अब क्यों समझो हमारा हृदय अनंत पाप पुण्य से युक्त गन्दा है
प्लस माया का बना है मन माया का बना है बुद्धि माया की बनी हैं चित्त माया का बना
है अहंकार माया का बना है और शरीर तो माया देख ही रहे हैं आप लोग माया के समान है
तो माया के बर्तन में भगवान की जो दूसरी भक्ति है वो दिव्य है वो करने वाली नहीं
है मन का अटेचमेंट ये पहली भक्ति है लेकिन वो वो 1 पॉवर का नाम है लादिनी शक्ति रो
परम सार तारो प्रेम नाम भगवान के अनंत शक्तियों में सबसे प्रधान और सबके स्वामी
शक्ति का नाम है लादिनी शक्ति दिव्य है माया की तो 3 शक्ति है याद रखना रजोगुण,
तमोगुण और ये लादिनी संधिनी संबित ये सब भगवान की पर्सनल शक्तियाँ हैं तो संधिनी
से श्रेष्ठ हैं संबित संबित से श्रेष्ठ हैं लादिनी कुछ लादिनी शक्ति से ही भगवान
सदानंद में रहते हैं संसार बनाते हैं इसमें व्याप्त होते हैं हमारे गंदे गंदे कर्म
हमारे आइडियाज नोट करते हैं ये तमाम वर्क करते हुए भी सदा आनंद में रहते हैं उनके
आनंद में कमी नहीं आती और हमारे 8, 10 आदमी होते हैं परिवार में 1 माँ होगी 1 बाप
होगा 24 बच्चे होंगे, 1 बीबी पाती होंगे और सबके नहीं किसी का बाप मर गया किसी माँ
मर गयी किसी के दोनों मर गए ये थोड़े से लोग हैं इसी में हम दिन भर परेशान रहते हैं
अब इस समय बीबी का मुँह डा हो गया कहीं बाप का मुंह डाफ हो गया कहीं बेटे का मुंह
डाफ हो गया उसको मनाओ उसको अरे क्या करोगे मैं तो पागल हो गया आप लोग ऐसे करते
होंगे लेकिन अब करे तो क्या करे बर रोये जाए और क्या करे और अगर सब मर जाएं तब तो
चाइन मिल गया अरे नहीं ये शरीर हैं और शरीर के अन्दर 1 बैठे हैं श्रीमान जी मनी
राम वो कामना बना बना के हमको मारे दे रहे हैं कामना बनाओ फिर पूरा करने के लिए
मारो पूरा हो गया हो हमारा जो कुछ था कामना वाला रूप मिल गया है अब लो पैदा हुआ
चलो फिर आगे और नहीं हुआ नहीं हुआ तो क्रोध लो बस काम क्रोध लोभ काम क्रोध लोभ काम
क्रोध लोभ अकेले तो साधना भक्ति करके अंतकरण को शुद्ध करना होगा फिर वो विशुद्ध
सत्व मिलेगा कृपा से कृपा से भूलो नहीं कोई दम नहीं है हमारे पास देने को यहाँ तक
तो हम आ गए रो कर अंत करण को शुद्ध कर लिया लेकिन इसके आगे हम नहीं जा सकते अब
कृपा से विशुद्ध सत्व आया तो उसने हमारी इंद्री मन बुद्धि को दिव्य बनाया और माया
को भगाया अब बर्तन बन गया अब वो दिव्य भक्ति दिव्य प्रेम जो गुरु, कृपा से मिलती
है अब वो देंगे अब बर्तन बन गया पहले तुम जो बर्तन लाये थे उसने नीचे पेंदी नहीं
थी ऊपर ऊपर का था खोल और तुमने देखा नहीं बोदू खड़े हो गए दूध दे 2 अरे दूध दे
देंगे सब नीचे जायेगा क्यूँ ये बर्तन तो हैं अरे देख नीचे पेंदी गायब हैं तो साधना
भक्ति करना है और ये आपको बताया गया है बार बार की किसी भी भक्ति का या बैराग का
करने वाला मन है मन बस हमारा सम्पूर्ण संसार लगभग वो हिंदू हो कोई धर्मावलंबी हो
यही बस चूक जाता है ओह ये बात नहीं स्वीकार, कर, सका अभी तक की प्रत्येक कर्म का
करता मन होता है मन से युवक करतम राम न शरीर कृतम कृतम जोग बाशिष्ठ बशिष्ठ जी ने
राम को उपदेश दिया था सारे कर्म मन से होते हैं केवल शरीर का कर्म कर्म ही नहीं है
मैंने आपको वेदों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा बताया है कि बंधन और मुख्य का
कारण मन है मन मनुष्य नाम कारण बंधमो्योब्रह्म बिंदु परिषद का दूसरा मंत्र ये
मंत्र त्रिपुरा तापनीय, पनिषद में भी है 53 यह मंत्र सत्यायनी उपनिषद में भी है
पहला मंत्र है यह यह मंत्र मैत्रायणी उपनिषद में भी है 6 34 और यही लोक नारद पुराण
में भी है और यही लोक पंचदशी में भी है मन ही बंधन मोक्ष का कारण हैं इसलिए भक्ति
किस को करना है मन को रट लो ये वा भक्ति किस को करना है मन को मन को मन को इसलिए
जितनी प्रकार की भक्तियां बताई गई है या नहीं बताई गईं अनंत प्रकार की भक्ति हो
सकती हैं उनमें सबसे मेन और हेड है स्मरण भक्ति जो सुखदेव जी ने बताया है परिक्षित
को श्रोत ब्याह कीरति ब्य स्मर्तव्य अपने गुरु से ही शास्त्र वेद का उपदेश सुनो हर
जगह सुनने के जो मरीज है वो पागल हो जायेंगे कनफ्यूज्ड हो जायेंगे 1 जगह सुनेंगे
मौसम कौन कुटिल खल कामी मैं दास हूँ और 1 जगह गुरु जी बोल रहे हैं संन्यासी जी मैं
ब्रह्म हूँ भगवान हूँ ये बढ़िया मैं भगवान हूँ वो तो गुरु जी सिखा रहे थे मैं दास
हूँ अधम हूँ पतित हूँ रो ये बढ़िया गुरुजी है कहते है मैं भगवान हूँ छोटी मिली
ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर करहिं न दूसरी बात अकौड़ी कारण मोह बस करहिं विप्र गुरु
घात आजकल जो हजारों लाखों हैं ब्रह्मज्ञानी बस उन्होंने 1 याद कर लिया है हम
ब्रह्मा तत्व बस बहुत पुरानी बात है रायगढ़ में मैं प्रवचन देने गया था तो 1 लेडी
संत आई उनके साथ पंद्रह 20 और बीती लेडी लोगों ने प्रशंसा की कीमती यहाँ बड़ी
ख्याति है और ये बहुत बड़े संत हैं आपके दर्शन करने आई है हमने कहा अच्छा आने
दीजिये हम भी दर्शन करेंगे बैठे तो हमने कहा आपका क्या सिद्धांत है आप क्या बताती
है अपने को जब बताते हैं क्या किसका जब बताती हैं तत्तु मैंने कहा ईसा मसी तो
मैंने सुना है ये तत्तूमसी क्या होता है अब मैं सोचने लगा की यह कोई पागल तो है
नहीं स्त्री बिलकुल अच्छी खासी दिख रही है हमने कहा लिख दे सकती है आप ने कहा तो
लिख दिया तो हमने कहा ये तो गलत लिखा है आपने यह तो वेद मंत्र है ताथवमासीतू वही
है यह उसका अर्थ है तू ब्रह्म ही है वह ही ये भी ब्रह्म ज्ञानी है ऐसे हमारे देश
में ब्रह्मज्ञानी घूम रहे हैं और लोगों को चेला बना रहे हैं हम लोग बन रहे हैं अरे
बड़े भारी ज्ञानी हैं देखो तो हट्टे कट्टे मोटे पेट वाले हैं क्या चमक रहा है जोट्य
के फेस के ऊपर 1 केला लोग से बोलते है तो मन को भक्ति करनी है मन को यानी स्मरण
करना है किस का श्री कृष्ण का अच्छा क्यूँ जी श्री कृष्ण को देखा नहीं
ऐैशनरनकरनाहै बोल दिया आपने अरे मैंने नहीं बोला शास्त्र वेद बोल रहे है अरे ठीक
है तुम शास्त्र वेद के ठेकेदार बन के आये हो बताओ की हमने जब देखा ही नहीं तो
ध्यान कैसे करेंगे हम संसार में जिस किसी चीज को देखते हैं तो उसका ध्यान करते है
वो भी बड़ी मुश्किल है 1 बार देखने पर ध्यान तो बड़ा मुश्किल है कर ले कोई अरे 1
आदमी दिन भर में सैकड़ों लोगों से मिलता है उसकी दुकान पर आते रहते है ऑफिस में आते
रहते है अब वो हर 1 को पहचान सकता है दूसरे दिन अरे वोटो बना सकता है किसी की अरे
नहीं अब जिसको कभी नहीं देखा उसको कैसे उसका ध्यान करेगी पहले तो हम लोग बोलेंगे 1
बार दिखा दीजिये देखिये मैं कैसे ध्यान करता हूँ ऐसा है की अगर मैं दिखा दूंगा तो
तुम ना हो जाओगे क्या मतलब मतलब है तुम्हारी आँख माइक है माइक है हा ये पंच महाभूत
की बनी है तो ये पंच महाभूत का सामान देखती है उधर को नहीं देख सकती और पंच महाभूत
का भी सब सामान नहीं देख सकती आँख बहुत से जीव खुर्दबीन से दिखाई पड़ते हैं यहाँ आप
लोग बैठे हैं कितने उड़ रहे हैं जीव कहाँ उड़ रहे हैं अरे ये आँख नहीं देख रही हैं
खुर्दबीन लगाकर देखो तो मालूम पड़ जाए वो जा रहे हैं पेट में आपके आप बोलते हैं
खाते पीते हैं सब अरे पेट में आपके तमाम जीव हैं खून देखा है हाँ उसमें जीव दिखते
हैं जरा देखो हर जगह जी तो संसार के पंच महाभूत के समान भी सब नहीं देख सकते हैं
आँख से तो भगवान की बात क्या करते हैं भगवान को तो वो आपके बेटे से भी खराब दिखाई
पड़ेगा तो आप कहेंगे यही भगवान है धन्य हैं तुम्हारे भगवान अब गुरु जी तुम को भी
धन्य हैं दोनों को नमस्कार अब कल से नहीं आऊंगा मैं तो समझ रहा था अनन्त कोट
कन्दर्प दर्प दलन पतियान हैं ब्रह्मा विष्णु, शंकर देख कर मूर्छित हो जाते हैं अरे
तरलोक को मूर्छित करने वाला कामदेव मूर्छित हो गया ये भगवान इसलिए न देखो बड़ा
अच्छा है तब तक ज्ञान किसी को है अगर किसी गुरु के द्वारा तो तो बात समझा अन्यथा
कहेंगे ऐसा कैसे है अगर वो सुंदर है तो सुंदर दिखाई पड़ेगा अगर वो कुरूप है तो
कुरूप दिखाई पड़ेगा नहीं नहीं भगवान के यहाँ ये फार्मूला लागू नहीं होता वहाँ भावना
के अनुसार वो दिखाई पड़ते हैं इसलिए पहले दर्शन से और हानि हो जाएगी तो फिर क्या
करें तब भगवान का रूप ध्यान बनाओ अरे फिर वही बात कैसे बनायें कल बताएंगे बोलिए
लाड ली हाल की
